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| KEY TO THE EXERCISES. 





“PART L. 


Exercise | 
1. कंगाल मजुष्य आता है। 2. बुरा apr चछता है। 
3. अच्छी लड॒की जाती Rt 4: घनवान मलुष्य बेलेंगे। 5 
ओड़े RRA 1 । 0. घोड़ी गिरेगी। 7 कंगाल Foret रोती हैं । 
8. सात लिपाही आये हैं । 9. मलुष्यों की घाडियां चरती हैं। 
10. et की बेडियां उडी हैं। 11. बूदे के बेढे AR Vy 
12 उस मनुष्य के re आये ये । 
Exercise IT. 
Leen कु्ते के मारता है। 2. मलुष्य अपने free, 
के जगाता है। 3. स्त्री अपनी गाए चराती है। 4. लड्के पुस्तकें 
BBY 6. Arf ने सभर के गियया। | अच्छी लड़कियां 
अच्छी पुस्तकें पदुतों हैं। 7 कृष्ण gel कंखे के मारेगाव 
8. मोहन अपने पुत्र के! बुलाता है। 9. उसके घोड़े ने उसके। 
गिराया। 10. बह हम के वेखेगा। 11. के हमारे पिता er 
नहीं देख सकते। 12. मैं तुम्हारा Bea fous A 
. Exeucisn TIL. 
५. किल जानवरों के खुर हेऐ हैं। 2. मेरा rar और 
औरे भाई का जीन छाओे | 3. उसके दे। बेटियां Ea 4. उसकी _ 
दो बेटियां हैं। 5. उनके कोई weer न था। 6. मेरी पांच 
बंहिन हैं । 7. ae de लेहे के कततन आठ चान्दी के चमचे 
और एक खूत का कपर्जु छाया ।5. मैं वरतनों का भिकार खुनता 
810. बह get जन्म के args rar 10. ae दस दिन 
wave सताया हुआ है। Ww | पुस्तक 5९:६4६८० | 


Cie) 
में ले जाओे। । 12. डर के मारे मैं नहों गया । 13. वह मन का 
दुयार है। 14. मूजे नाना प्रकार के हैं। 15, ध्यान करने की 
बात है। 16. बह काशी का पण्डित है। 

७». * Exmane IV. 

1. कलियुग का बखान है। » पूछे उसके रोने का क्या 
करण है। ३ बह बिजलो के मारे हुए te के पास खड़ा है। 
4, cd के प्रेम से लक्मण भानन्दित हुआ। 5. समर के प्रेम के 
कारण लक्ष्मण ने उसके सौंप बन में are किया। 6. हिन्दू aim, 
विषय और महादेव ot gar wee हैं । 7. मैं तुम्हारा मर्सेसा करता 
B19 ae रुपये का एक आना लैता है। 9: बह दूध का ET 
और पानी का पानी करता है। 10. अपने WE को Fak 
या, यह कुब्हाड़ी लकड़ी काटने के योग्य नहों है। 12. बह 

«deme के नहीं मानती | 13. वह ईंदबर के नहीं मानता । 
14. मैं दर्भगा के महाराजा का दशेन करूंगा। 15. पक मलुष्य 
का हाथ कद गया, है । 16. तुस के घक गये का बेफ है-नहीं 
‘an गधों का वेक । 

Exerctse V. 

3. आप की दया से हमें परमानन्‍्द मिलता है। 2. मेहल 
के। काशो की यात्रा करना है। 3. PR पंजाबी भाषा खोखना 
चाहिये । 4. उन्हें गाली देना डचित नहों है। 5. क्या वह तुम्हें 
अच्छा रूमता है । 0, उस के आप के बचन से झान्ति ira 
7. उस ty संस्कृत पदुना बहुतदो कठिन ga! STR 
आने के नहों। 0. वह जगन्नाथ के aie के जाएगा। 10. यह 

gt माता । 11. Cag aegay 2० /३००५०- 5 सा 
(बिदित) हुआ है। 13. pe एक toe 

fe किम शा Pp ओता Braid Aree के। aT 
ऑ्रल्य कद्दा । 16. घिकार दै तेरे माता पिता और गुरु BT 





पु | 
ty) 
1® Exsrcws VI. 
Heda biel से चल दिये। 2. बह स्वत से दल खेते. आता 
है। 3. बह खाने से उठा है। 4. मैं उससे wan tram) 
5. बद मुक्त से अपना प्राण मांगता या। 0. By चला नहों 
जाता | 7. यह डाल कुल्हार्ड) ले काो । ५. यह बाल Hare 
शुरू से सीखूंगा | 9. यह उस से मित्रता है। 10. वह छड्का 
er से बता है। 11. प्रेम भरी आंखें से वह अपने oe के 


fed है। 12 उसके हाथ से केश हाथ बड़ा हैं। 13. ate 
+ आरी से री eta है। 14. वह रघुनाथ से बातचीत करता है। 
15. बह झभिमान रहित है। 16. यह er सें tary 
17, शहतीर ले cer eer रहा था। 18. बह किए ete 
से आया | 19. वह उस बडें गांव से tree आया। 20, छालीं 
मै/हन से वात कर रही थी। 21. राम नें सीता जी से विवाह 
किया । 22. मैं आप की आशा के झजुसार wit प्रसपता से 
करू गा। 
Exencuse VIL, 

1. बह बंगाली में वातें कर रहा है। 2, हीराल्यछ पढ़ने 
छिकने में soar था। 3. बह जी में सेचने लगा। 4. उन में से. 
इक छडके का नाम महेन्द्र था। 5. वह रखेई, में bs गया 
6. थे वालें पंजाब में ६ई। 7. eet काजोदास बढ़ा. 

अर्णों में गिरता हूं । 9. सब पहुनें के गले में 
#के हार पहिने हैं। 10. मेरी दे।ये में दस साठ हैं। 11. बह 
deer पर ध्यान कर रहा है ॥ 12. इस मठके में जल सर RT 
13. बह cette की स्तुति में मजन गाठा है। 14- तुम मोहन 
को सेवा में बहुत aes 15. पांचों पाण्डवों में कौन 
बड़ा था। 16. पर बढेगा।। 17. वह erat की Saat 
geen रहता हैं। 18. दस 1 ae पर पक गांव मिखेगा। 
19. a बेचारे पर दुख पर | pe ee 


(के 
आ्रानन्दित हुआ। 21. यह गुरु के बचत पर ध्यात कर रहा था। 
22 aw दछ दूसरे दल पर टूट Te! 23. मेहनल पर भरोसा 
pt 12 वह झपने RE पर रिखियाने छगा। 
+ “Bxenoise प्रात, 

1. यह लड़का तीन महीने का है ।2. चार पैसे का पान 
दे। 103, कितनेन्दपये का अनाज है। 4. बह चार दिन का गया 
है। 5. सै। बरस की दात है, 6 मैं चार बरस से अंग्रेजी eg 
47. बह एक घंटे में आवेगा । 8. चार पैसे में पुस्तुक Bre 
Bi 9. बह रत के atm) 10. बह दिन में BAT 
‘Le बहु दस बजे रात के गया। 12. मैं उसे चार दिल तक न 
करूंगा । 13. यह दे। पहर के हुआ | 14. छ; महीने में उसके 
बंगर्ला पदुना Bac वेलना आगया । 15. जल से निकाछ लेने पर 
कई मछली देर तक नहीं बच सकती | 16. बायु न मिलने से 
अनेक प्राणी श्वास रुक जाने से क्षण भर में मर जाते हैं।... 

(कतब्छ 15. 2. 

1. लड़के ata wi) 2 लड़के ने रोटी खाई । 
3. रुकी ने भात खाया । 4. लड़कियों ने भात खाया है। 5. उसे 
मलुध्यने बहुत arte किया है। 6. मैं ने यह बात sect थी। 
7. मोहन ने एक घर बनाया है । 5. मेरे साई ने बहुत वृक्ष गिराये 
हैं। 9. राभचस्त्र ने सचण के मारा था। 10. कालीतास ने क्रितनो 
पुस्तकें लिखी हैं। 11. मैं ने उस ager के देखा था। 12. मैं ले. 
कषपते भाई को et के नहों देखा है। 13. amet ने चोरों के। 
owe छिया है। 14. शुरू से अपने Sat के उपदेश किया है। 
35. छू ने अपनो माता और दादी mien गाछो दी थी | 
36. SHR अपने बारद लिपाहियें के geen है। 17. राजा ने 
कहे बेल hoe के समकाया err 18. Rand ने गंबार, 
से कुछ कहा । (एक एक 2 





tes ही ह 
fs B आए जह Gv 
1 etary की कीसि res छेटे बढ़े सब के मुंह-से 
खुनाई पड़ती है। 2. राजा दिश्ाई पडा । 3. सब मनुष्य ati से 
व दिये। 4. बड़ी दूर से एक चार aerated दिया। 
8. बह ते आधी दूर तक हमारा साथ दिया। 6. ghee का 
wey घर के भीतर ले खुनाई दिया | + 


Exgnoie XT g * 
५... 1, ऋल वो पहर के मेरे ay पर उपस्थित होना। 2. aA 
जाना पडता है। 3. उसने बहुत मांगने पर भी न दिया । है, यह 
ph छोड़ने पर कमी राजी न eit 5. अनन्‍्तबाई ने पक दासी 
'का उसके देखने के लिये मेजा। 0. जे। बातें देखने org 
7. ed डदय होने पर दै। 8. कितनो देर तक मुझे यहां रहना 
पड़ेगा । 9. कहिये इस खमय wei से आना हुआ। 10१ ae 
एक drt सी weet में रहने लगा। LN उसके राज्य भर में 
केई sare रहने नहीं पाता। 12, मुझे केई ead में घुसने a 
शेकेगा। 13. तुझे झपने मन का हाल जानने में भी भय लगता 
है। 14. वह कैसे चमकने ऊग जाते हैं। ६5. अहल्या के आप 
ही राज काज सम्मालना पड़ा। 16. क्‍या समभते त्‌ ने बाबू के। 
जाने दिया। 17. उन्हें भी लैट झ्राना पड़ा । 18. आपस में 
तकरार न होने पावें। 10. तुमके हठ करना उचित ६००4 
90. तुमके अब सोना लाहिये | 21. समें के| मरना अचशयक | 
era Exenowse XI. didi) 
*__ 1. इस का बाल पकड॒कर वहां से निकाल दो | 2. बह. 
साधु वन बैठा है। 3. art a काशी के आंफर समान करते 
ese आप के यहां उपस्थित trai 15. ewe 
से होकर आए & आये कै। 6. हमारे गांव है| आये। 
wee लिखा 8. हिमालय से लेकर 
bree उत्तर दिया। 10. उसके 
sre जय और देश भा। sp 'बात से क्रोध में आके ok ने... 








ey i} 
दमयन्ती पर तीर चलाया। 12. उसने नल से जयमाल वेकर 
fevers किया। 13. इतनी बड़ी trae itt ऐेसा काम करती है।। 
14. दे वे। करके बांटे देन्न। 15. तने मेरे कलेजे के डुकड़े के 
काड खाया3 १0. कुस्ते ही ने उसे मारकर बच्चे के प्राण बचाये 
ओ। 17. अपने माजिक की ऐसी दुर्देशा देखकर aia में आंसू 
arcane | 18. हम लेशग सड्क से पक केस हटके गांव देखते 
जाते हैं (९19. झुक से बढुकर अब इस संसार में और कान पुण्या- 


समा है। 20. ge बनकर तैयार हो गये। 21. दानाध्यद ने , 


आकर आशीवाद दिया और निवेदन किया। 22. मैं काला हर- 
mare के पास है आया। 23. संगमरमर का मस्दिर बनकर 
तैयार दे गया। 24. भाप क्या सोच रहे हैं। 25. धूप जल रहा 
B26. कपूर के दीपक बल रहे हैं। 27. वह झाग खुलगा 
ro 

: EBrenoise XII. A. 

1. काम atari की सेवा लक््मी कप्ती है। 2. उसने 
अनेक आाषा aera पुरुषें के चारों Bre Frege Paver) 3. लेने- 
बालों के। उसने विदा फिया। 4. oa जल के रखवाली wT 
मे जाकर वरुण देवता Fee 5. उसके eave ने आपस में 
खम्मरत किया 6, उनका gaia सब ara’ पाकर गे।विन्द 

5कदने लगे । 7. आप ही थोड़ी बेर में पाताल के। जानेबाले हैं। 
8. बह लीच जातिबालें के संग नहीं खाता | 0. यह ay tr 

« हार कड॒का है। 10. यह पुस्तक राजा भी निवासदास दिल्लीवाले 
की बभाई है। : 1. deere हृदय बसे। 12. अथस्से acter 
का थीरे DR सब्बेनाश हे जाता है 


i 3 Z 

1. ae ofa चुड्धिमान लड़का है। रे Sit पण्डित आया 

है। 3. cw मनुष्य द्वार एर खड़ा है। 4. भक्त लोग सदा आनन्दित 

met 5. तौनों पेड हमारे हैं। 3. बीस एक मलुष्य उपस्थित 
6 © 


ee a 
BLT यद किसी न किली की गाड़ी है। 8. मुझे पुस्तक चाहिये। 
9. भुझे एक पुस्तक चाहिये। 10. मुझे एक ही पुस्तक खवाहिये। 
11. कितने एक लड़के यहां हैं। 12. aah’ नगर केस मर 
दूर है। 13. और भी कई कारण हैं। 14. उसके हवरर में दर्द है। 

Bxxecse XII . 

1. जाप भांगता gor जाता है। 2. पाप इधर उधर Reger 
और हाँफता हुआ freer है। 3. सारथी शब्दे सुख्ता 
देखता हुआवैलां। 4. हम लोग een अपना मनारय सिद्ध दुआ 
मानते हैं 5. क्‍या मैं जलती आग में कूद पहूँ। 6. जो मैं इसे 
यहां सोती हुई Bre दूं। 7. घड़े में पानी मरा हुआ है। 8. राजा 
मन्दिर में खड़ा wer क्या देखता है। 0. सन्दुक में weet 
sae पडा: है। 10. तूने qe तपस्थी के भी आया न 
जाना | 11. एक Ste सी उसके सामने spear ले उतरी लक्षी 
आतो है। 12. मैं सपने के ga हुओं के नोन्द से जगाता हूँ » 
13. मैं खशतृ "मा के भटके हुओं or ae मिटाता हूं । 14. बह 
अपनो गाए खूंटे से बान्ये हुए AE छेडदेत३है । 15. मैं ने हार 
के खुला दुआ पाया। 16. मैं अमी सेते से भी नहीं उडी EL 
17, बिना उसके देखे मैं उसे औैषध न वूंगा। 18. उसने अपने: 
पिला का कहा न माना । 19, gat ऐसा देते कभी देखा है । 
90, ऊंकते के। Sear न चाहिये । 21. ek के तिनके काल 
सहाय । 22° फिर पछताये से क्‍या होता था। 23. महुष्य 
*सस्वेहद में गये बिला कल्याण mit वेखता । 24. विचक्षणा राजा, 
के tam वेखकर हंस पड़ी । . 

fami 
1 अब के ले ent ते mee के पल 
सन्मुख ले गये। 2. 'हरिण के चरते हुए गोली मारी। 
3. पक sre आपके wait अर्मिलापा किये द्वार पर लड़ा . 








६ के) 
है। 4: तहसीलदार चाबुक लिये हुए चार के पीछे दै।ड रहा था। 
5. बह बात बहुत दिन बीते दा गई। 6. जाते हुए पण्डित ने 
लड़के के अपने अपने घर के मेज दिया। 7. वह दवा में नंगी 
तलवार लिये श्षुड्धा है। 8. हमारे आतेही आप sa) 9. राक्षस 
ag सोचे हुए इधर उधर टहसता है। 10. दे। घड़ी दिन 
रहे लोग कागज के दस्त रूत कराने के छाते थे । 11. बाप हाथ 
में बछीं fae cre 12. Aas क्‍या आनन्द से सांप 
सिर sada जाता है। 13. दुशंक इतना कहते ही en की 
Ser 14. झापके धजुष wert वेखता हूं। 15. पक दिन माघ 
महिने में कुछ रात रहे किसो यात्रो की नाव गंगा सागर से फि री. 
Brat थी। 16. मैं अभी खाना छावे देता हूं । 17. सत्र मेष गादी 
गाते बजाते श्रो ऋष्णचन्द के साथ ge के! आयें। 18. इस 
जाए्क के बने चार सै बरस से ऊपर हुए। 
Pp Exrnows XV. 

1. बेटा जी हम तुम्हें एक अपने निज के काम में भेजा चाहते 
हैं। 2. Sram आर किया चाहिये। 3. यह cee झपने घर 
के जाया चाहता है। 4. सांफ दुआ चाहता है। 5. नारद जी 
सारी पृथिवों पर इधर उधर किरा करते हैं। 6. सामप्री ऋतुपणे 
के। दिईं गई थी.। 7. पके दुए खेत मल लिये जाते थे। 8. अब 
Nos के बदले care हजार के मित्ठा करे । 9. चार एक छिपी 
हुई पशाडण्डो से जाया करता था। 10. मारे Feet के बहै मरी 
ara थी। 11. पाठशाला बड़े धूम थाम ले लक निकलों 1% 
12 राजा देखकर भयचक सा रह गया। 13- जहाँ तकबन पड्ता। 
24: दासी से और कुछ उपाय नहीं बन woe 115, se बेचारे 
को बुद्धि मारी गई। 16. aR were जाता। 17: मैं दिन 
Wes जंगल में फिय किया । 
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हि Exsrcwss XVI. 

AL देखें कि यह ऊंट किस करवट 831 2. क्यों तुम महीं 
जानते जा ऐसी gale विचारी है। 3. न्याय करने के समय खूब 
Gra विचार के ऐसा न दो कि जानबू ककर 
अपराधी ठदराकर दण्ड दे।। 4: ang तुम्हारे सत्संग से बह भी 
'समेरण आया कि मैं ने भी कुछ पढा है। 5. उसके घर में कुछ. 

et था जे बेटे के बतल्ाती । (- डसे बेल्लले की सामथ्ये 
नहीं थी जे| अपना हाल कहें । 7. बसिष्ठ के gai ने रुषट होकर 
ज़िशंकु के शाप दिया कि तू चाण्डाल हे। जा। है विश्वामित्र ने 
राजा से प्रतिज्ञा किया कि इसी देह से तुम के स्व मेजेंगे ॥ 
9. हम aii के god पुरुष महाराज हरिआन्द्रौभी ये यह समककर | 
seta’ कुछ भी अपना चरिज् सुधारेंगे ते कबी का परिध्मम gra 
है।गा। 10. राजन यह wee तुम भपने चित्त से दूर करे कि हम 
वहाँ कैसे पहुंच सकेंगे 11 अचलदत्त कौपस्थ से कहे कि 
apart पास जे। लेखपत्र है वह मांगा है। 12: वे इस कम से 
wr रहे,कि यहीं aga मिल्लेगा । 13- वह इस मय से भागकर 
मलयकेतु के पास aor गया कि यह सब छन न wie) 14- उस 
मे यह समा कि इसने मेरे थ्राए बचाए । 15: उन्हें में उसपर” 

ae ठहराया कि इसी दुष्ट ने राजा के मार डाला 
16. यह देखकर डस gu ने निशये कर लिया कि इस घर के * 
ओतर ager छिपे हैं। 17- am डर गये ऐसा ar fe राजा 
हम के दण्ड दे। 180 लावधानो से पांव chet Bear न हो कि 
nd में गिर पड़िये। 30. चन्दृगक के अब राक्षस स्त्री राज : 
पर से उठा देगा यह आशा छोड़े । 20- किस की चज् की छाती 
थी जा rat माक्ी कन्या पर[हाथ erat J] 
J 


. oe 
Ce y 
‘Exercise XVIL 
.._ 1. ओ दरिशआन्द्र ने किया वह ते अब कोई भी भारतवासी 
ज करेगा। 2- फिर नाम भी ते। उसो का रह जायगा जे। देखा 
हू होकर, धर्म सपाघन करेगा। 3. ओ कुछ उपदेश पहिले दिया 
जाती है उसके बालक शीघ्र ही प्रहण करलेता है और फिर उस 
कैयू जम्म भर नहीं भूलता। 4- जिसने अपनी विवाहिता at के। 
fem sacra Bre विया उसका नाम कैन लेगा। 5 ऐसे राज्य 
करने से क्‍या जिलके लियेब्यक का सब्वेनाश है। मैर एक राज्य. 
करें। 6. जा चाहे वर मांग 7. जग में उसी का जीना छुफल है 
जी स्वामी के काम art । 8- तुफ के क्या दुख है जिस के दूर 
eee य्ञ किया जाय । 9: वे माता पिता ar हैं जिन्हें ने 
ny 32 व PUR aki 2762: 
है सा सफल है। YL जा जैसा करेगा bac से उसका बदला 
+ Benet न पावेगा | 12. जिस पेड्‌ के। जड़्ही से उल्लाड़िये तिल 
मैं qe फल काहे के छगेगा। 13: आगे के जे कुछ काम किया 
आएगा से आपकी क्षाह्ञाजुकू किया जाएगा । 14- जे जा कुछ 
उसने dear दो Grey rer सब मेरे पास के भा। 15. जिसकी 
erat उसकी मैंस । 16. तुम्हारे बंश में ऐसा ora तक केई नहीं 
जन्मा जे। देने को प्रतिशा कर पीछे पलट गया Br | 17- जे चीज 
NS जहां थी बह झपने ठिकाने से थो । 18. जितनी पुस्तकें तुम्दारे 
पास हैं उनको दूनी मेरे पास हैं। a 
Exnpoise XVIIT. 


है तो gered त्‌ यहां आने के Beret नहीं है। 2: 
ate मेज और लचाेलिदि' feta 
id Seo mre पद ren raat 


तक शिल्ला न बांचूंगा। 4* ee 'ने झुके समका दिया 
तब से मैं भूत की कदालियों के। as समभता हूं । 5- जहां aie 


z= ee 
Rte Ce) 

घुरोहित ret कैन जाय। 6- दत्तात्त 
poe ih अदा ते aan 
cca betaemaeenncoaliie | 
8. जब तुम्हारा. wen tector, समय 
मैं देसा हो रहा हूं माने अस्त में गाता gi 
Bean haere का men nkeee 
अंक भी उतनीहो बड़ी है। 12. जिस प्रकार संखार में वर्तबा 
sored बह उनके ज्ञात tr जाता है।। 13. कुत्ता उसकी मर 
‘Wen देखने लगा जैसे केई कहता हैं कि दया कर दया कर | 
14. उसने थक ऐसो तलवार मारी कि कुत्ते ने प्राण वे दिये। 
15. जब तक राक्षस चन्द्रयुप्त का मन्त्र न tro तब तक, 
स्थिर न हागा। 16. और सुकूके ले का इतता त्याग है कि जिस 
से झपने हाथ में का भी छुव का कंकन किसी के दिया arm 
हूं। 17. जैसा आया बैसा ही गया। 

Exercise XIX. “ 

1. ऊंड की हम्बी ter atrat ते धरती पर क्यों कर चरता॥ ' 
+9, यदि खकपर से cea पद पाने को इच्छा wh तो रिशवत किसी 
से न लो ।*5 यदि तुम आज का fered गंबाओगे ते कल के। 
wee ger दे कर भो कदापि चह दिन न मिलता व. तुम दास 
छोगे ते मैं स्वाथीन रह के क्या weit 5. bre जे। HE उस 
के उठ ले ते ७6. ओे प्रजा देखो प्रसन्न हे तो राजा भी प्रजा ae 
कुछ अपना भला चाहता है। 7. अगर तुम ऐसा करोगे ते मैं 
शुम्हारे लाथ फिर न agar) 8. जिने आदमियों से तुम ने खुना * 
है जे तम उन से पूछते ते तुम से वद यही कहते ft हमने किसी 
बूछूरे से छुना है । fine dtneenises 
जाये । 10. जे TPA ren हुई है ते इन खारों के जिलादे। * 
ta, यदि aren tr sige करूँ Dae .. 


दू ने भगवान के इल मन्दिर Hf विठावा' 54%. | ॥ 


(कर ) * 
क्यों रहता 113. जा अपना भत्ता चाहे ते se? पाओं फिर जा। 
Vid. जा तुम रुपया मुझे पहिले कर्ज दिये होते तो चह मुकके 
बहुत काम का दुआ होता। 15. हमने माना कि राजा of 
के स्वर्ग लेने की इच्छा न हे। तथापि उसके धम्मं की पक बेर परीक्षा 
के्जैनो चाहिये। 16. ये झगर न भो पढ़ेंगे ते। भी खाने और 
ge करने के लिये इनके पास काफी है। 17. मेरे यहां राक्षस 
Sega td जी होता ते मी मैं न बेता। 18. Bat 
वैदिक लग कितना भी अच्छा टिखें ते भो उनके अक्षर अच्छे नहीं. 
होते । 19. यद्यपि प्रकाश एकसा दृष्टि पडता है परन्तुच॒द faire 
है और सब रंगे से बना हुआ है। 20. जे। आप मुझे Seg भी ते। 
मैं आुपका कभी त्याग नहीं सकती । 21. कदापि न कर सकी AT 
ओ ओ परोपकार निमित्त मेरा प्राण जाए हो जाए | 
bs Exercise XX. 3 
५. अयम Gri के वचपलही Bt खिजलाना और 
अच्छे मार्ग का अचलम्बन कराना चाहिये। 2. बालकें के अच्छी 
दाम बुरे पुस्तकें के पढने से बचाना भी माता पिता 
wer rel है। 3. ईस घण्टे में यह पढ़ंगा और उस घण्टे में वह 
fer 4 उसने एक कु्ता भी पा रफ्ला था इसी से बहुत प्यार 
करता था और सदा अपने साथ रखता था । 5 देखा एन पतली 
सी रखो नाक में पड़ी है और इतना बड़ा जन्‍्तु वेबश है। 6: पर 
५ जहां कोंचड हे बहां फिसल जाता है और विज्ञारा बुरी मान्ति 
'शिसता है। 7. राजा उसकी यह उदारता देख बहुत TIT EA 
© और खबेरा होते ही उसने सभा में सब मन्स्रियों के चुलवाकर 
fete का dar दृत्ताम्त कह खुनाया। 8. कदाचित मैं इसके इस 
fer से रोक eg और श्रज्ा get efter 
© mre होते हैं और राजपूत sarge are हैं ( 10 हिमालय दुनिया 
. में सब से ऊंचा पहाड़ है पर उसको (बर्फ से सदा ढकी 
eral * Rigs Tey 


“a 
4५ a) 

1. अब St लेग sare te गये हैं या fare गये हैं उनके 
‘ret उपाय हैं था ते फिर से अजुश्रह करें या Sade दण्ड देखें। 
2- इस से दारुबम्मी का यक्र या ते उल्टा हो। या Pronger 
3. फोड़ा निकला या कड़ी मिहनत के पीछे ठण्टी हवा लगी ज्वर लें 
आ amar 4 पक afer झा गई थी उसी के eae eM 
गई, थी नहीं ते कभी की भा गई होती! 5. इस बाते Ag 
fife बहां जाता है या नहीं। 0. कदाच्ित किसी बात की मुफ़ से 
चूक ghia यह दूर देश से यहां आया इस fet यह उदास 
रहता है "7. बह फाटक He देख पड़ता है कि नहीं। 8. ae 
के भीतर उसने पांव cre और क्या Bz क्‍या बड़े सव दर के! 
मरे भाग गये | 9. न मैं पढूंगा और न तू पढेंगा बल्कि जिसकी 
पारी हागी। 10. चाहे मरू चाहे जीऊं पर जाना अवहय RT 
11. Sree न कारखी पढ्ता है न अंग्रेजी । 

Exercise XXII. i 

1. दोछे तो यद fast पर पहिले क्‍या, लिखें। 2. उसके 
कुछ ऐसे पकबान तैयार किये जे। परीक्षा करने में न पकड़े जाएँ 
किन्तु लातेही प्राण नाश tr जाएं | 3. मैं इसका मित्र ते नहीं 
हूं. पर eae माता का एकद्टी seta मित्र हूं। 4. Tee 
रात के cage नजर आता है परन्तु उसके मिक्ष eT ee 
नहीं दो खुते। 5. gat जो नहीं देखा ते नहीं है पर बहुत आदमियों “ . 
Gen avd saa अपनो ही बेटी के! मारनाही इस आपत्ति के 
मिटाने का उचित उपाय समका पर इस काम का कैई करनेवाछ्ा | 
ज्ञमिला। 7. राजसमा के सब लषेग मुंह फेर फेर करे हंसने छगे 
घर राजा ने अपने कि इस में कुछ भेद है। 8. बन 
waa आदि git sng son tons ‘ 

rege का. संग रैक में भी दुरा है। 9. eet प्राण जीब 
faa dare ये सब चछायमानहैं परन्तु एक घम्मे ही अचल है। 





(२०) * 
"1 inher onsets > Pah 
. के पर यदि sq में हृदय का महत्व नहीं ते।' 'काम का 
नहीं है। 11. उनको संगति से मु खयाल नहीं होता है Fog 
जिस औएर औ उदास रहता है। न 

My Exrneise XXII. 


+ « tam aed मित्र है क्योंकि बह मेरे पीके मो साथ 
जाता है और कको ते। खूब शरीर के साथहं नष्ट tt Et 
9, gaat हमके wre जवाब दिया इससे हम इसरा पुरो£ 
fica करते हैं। 3. पक्षो बतकर देने ने ear are युद्ध किया जिख 
से Rarer कांप गया। 4. चाणक्य का रंग rer आंखें जाल Bre 
बात काले देने के कारण weg उस के भासन पर से उडा देगा 
जिस से चाणक्य क्रद्ध होकर उसका sedan करेगो। 5. विद्वास, 
५ शाजासे अधिक है Fife राजा ते झपने दे शही में पूज्य दै परन्तु 
fara सब देशें में पूजनीय है। 6. इस EE के असाधारण 
Suited थे पर yoo cot के कारण सब सिह ये 
7. area बीरन के लिये एक महाकवी वनजाना कुछ कठिन बात 
ज थी क्योंकि वह स्वभाव ही से eat या । 8. महालिंद का 
Rena हे गया इसी कारणरंजीतसिंह को शिक्षा apt are 
A ELD. अबआप के विचार खुघर गये refed आपके कृतकाय्ये 
+ (बा कामियाष) देने में मुभका कुछ भी सस्वेह नहीं रहा + 
10:चोर अन्त के अपनी दशा के। पहुंच जाते हैं इससे यही उचित 
है कि तुम उस qt ant में पांच न रफ्खे । 11. मलयकेलु हम 
होगें ले लड़ने के उचचत है रहा है से यह छड़ाई के उ्योष का 
झ्लमय है। 12. इसलिये चाहिये कि es a 
+ 33. तू बुदेशा में है इसजियेशं pe दिए! चाहता हं। 14. 
| eee Feet बात का करना इसी करते हैं कि वह 
मरा बाप से सना की जात! है। ५ 








SD ‘| 
PART पा. be | 


L ; के 
एक दिल को वात है कि एक बड़ा कुत्ता वैशाले 
अंडर कक थक Alabina शक्ल 
चा कि कुछ लाये पर वह ger Ger घुराने और se eT 
चलने लगा । तब बैल rr कि तू आप भूसे के जा नहीं सकता 
atti tr ओ खा सकते हैं खाने देता है। *. , 
ao कितने लोग इस ga के समाल हैं जे! भूसे के ऊपर पडा 
- han stb yo 

+ 


2 [30 
न्यूटन नाम पक बड़े विद्यावान मनुष्य के विषय ऐसा लिखा 
है कि एक बिन उन के gs ने उसके जिखे हुए पत्नों पर जिन में 
न की बरसों को विवेचना लिखी,थी जल Sake Feat 
जिस से वे सब पत्र जल गये । इस साहिय ने अपने केप के घीमा 
कर उस कुत्ते से जिस का नाम डायमण्ड eee इतना ही कहो 
कि है डायमण्ड तू नहीं जानता कि त्‌ ने कया किया। 
3. 


sink aro एक गहिरे कृ में गिरो॥ eR अपने 
GF कृष को दीवार wr EE owe ta और इस से ARE 
तक at Freier पानो के ऊपर उठाये रही। पक मेडिये ने आके , 
#ऊपर से कप में ier Gers ने उसे देख के oer तुम जल्दी 
er अल cas Sec eee 
ने उ्तरदिया कि हे प्रिय तुक के etree tetas 
Serene ॥ तृ यहां कब गिरी है? लेसडी ने कहा 
Sask er त्माज्ो मत TA पर जाके मेरे TT» 
का कुछ TH करे Pa 
| दया की दातें से दया/के we कहां उस्तम हैं। . 
: . a 


हैं. ४३ es 
4 

एक ert feet महाजन के बाग्‌ में जा we पक्के फल 
माने खाता, और Be Are जाया करता था। महाजन सदा उस 
की ताक Hea एक दिन उसे जाल में फसा लिया, ie मारना 
ag । eae ने महांजन से कहा,पदि तू मुके छेड दे ते मैं इस 
Reged कई कातें बताऊंगा, जिन से PR बड़ा लाभ ro | महाजन 
feng ofa बता दे, ते मैं छोड़ दूंगा बन्‍दर ने उसे तोन बातें 
बताई Sam ते। यह, बैरी ज़ब वश में झा जाय, ते Breat ae 
दूसरी Be बात असंभव दे, उसे मानना नहीं, तीसरी जे दे। चुकी 
seit छिये पछताना नहीं, Sieh एक वात Sie Bae Bre देने 
| aK | यह तोन बातें छुत मद्दाजन ने डसे Bre दियां। 


5. . 

४ बन्द्र वृक्ष पर Sein मार कहने लगा। मेरे सेओं में बडे २ 
gett के अंडे के समान मोती हैं, जे मुझे न छेड्ता re मार 
* ड्ाछता ले बे मेलो तेरे हाथ लगते । महाजन यह छुन पछताने 
ख़गा । AT ने कहा, बरे gel, त्‌ मेरी तीनें बातें इतसे ही में भूल 
wm मे तेश ते थी जब पकड़ पाया ते क्यों छेड़ा dre ea 
के दे अंडे बराबर ते Re शिरही नहीं है ते ऐसे बड़े दे। मेतियों 
wea आंखें में रहना कब संभव है। सकता है! पर इंस पर 
तू ने विश्वास किया, और जब मैं तेरे फंदे से छूट गया, ते पछ- 
_ जाने से क्या हेतता है? हे 


6. ४ 

«.. जाखोंव का Ge लाल होता है और कनेर का पीला, 

wai के पत्ते रे होते हैं, कोयला काला देता Bera का रंग 

Aen होता है, बैंगन का बैंगंनी, gore के ges का गुलाबी, बेले के 
« कुछ का सफेद से ही करें प्रकार के dene 

ran tht ere, Ser deste rete सब इसके 

मेल से इनते हैं, जैसे नोली-औैर पीछा मिलाने से हरा, er Bre 








) 

are Fra से eee re te मिजाने ले आारंगे', Bre सब 
shi के सेल से सफेद रंग बनता है। 

सब रंगों में हरा रंग ef Br व्याभकारों है, और बदुचा 
थानों में at दिखाई देता है। बगीचे और जंगकें में TATA 
को नाना प्रकार को हरियाली और Gai के भांति २ के रंग 
grat ta हैं । क . > 
Z है कि देखने में नहों जाती और कै। 
ओ जहों Ret हम हैं तहां दमारे चारो Bre भरो रहतो है। आकाश 
और प्रत्येक घर उससे मरा रहता है। बह सारी पृथियी के पेरे है 
और cite te के निकट ऊपर तक पहुंचती ह। यदि THAT 
{ra हिलायें वा किसी वस्तु के झुकायें Br ae दा कि वायु 
है उसके बहने से इसे के। इसका अधुक्षण tert eee 
चायु के बयार कहते हैं। जब acre अधिक rae है . 

Barat और जब उसके Fie Ate को पत्तियाँ 

feat dre qe उड़ने खगती ते हम उस के rere 

हो से सब ag पक्षी जीते et है। उस के बिना न 
te उगते न मनुष्य के जोवत fae खकता। आग वायु बिना नहीं 
Se een eee 
wren और हम मल्ले चंगे रहते हैं। जे बायु 
हक और सांस कैने के tea नहीं है ।... 

कि अधिक ite किसी के ठरी में बैठे रहते 4 

जाती है मेहर उसके are wR से मजुष्य। 


1 


agar रोगी हैं। otis cet a 
Ho करे कि निर्मल 
४ ००२४३५ oe it 


Ts sre arate tak eee कप 

Ce) 

... जब कि बार बड़े प्रचण्डता से बहती aa ee नाता प्रकार 

का लाभ होता है। वह बुरी वायु के दूर करती Bre मैका के पाल 

में भर कर उसी के चला देती है। जे बयार अधिक बल से 

बहती उस के wit कहते हैं और ओ बह घेर बांध के बहती 
dee कहते हैं 








8 
हैं, किसी घती का बहुत प्यारा हाथी था, महावैत 

Feng पर नहाने थे जाया करता था,बाट में एक दर्जी की 
थी, षक दिन हाथी ने दुकान में सूंड डाली, gait रोटी शा रहा था 
am रोटी ag की खंड में बेदी हाथी रोटी ee खरा गया, जब 
दिल उधर आया, ते फिर संड्‌ बढ़ाई, दर्ज भी विचार रहा 
था, उसने कुछ रोटी रख छोडी था, बह बेदी, इस प्रकार दे।नें के 
म्िछता tn गई, जब हाथी आता, औैर 1, कमी tT 
देता, कभी तरकारी, कभी मेचा,हाथी बड़े आनन्द से लेकर चला 
जाता, पक दिन दर्जी कुछ क्रोध में ar था, हाथी ने आन कर 
spent RAIS पाल 8 
का चर, गया,जब नदी से उलटा Ore तै। बहुत सा 
कीचड्‌ पानो खंड में भर साया, हाट के पास rar Br खंड उठाकर 
जी पर सब डाल दिया, gat कीचड़ में भर गया, झच्छे २ बा 
जा रहे थे, बह भी बिगड़ गये, हाथी कूमता फामता चला 

गया, दर्जो अपना सा मुंह लेकर बैठा रह गया। 


fafeat dara बड़ा हेतता है । फारसी में gat 
© ऊंट के कहते हैं:मैर gg or ord fazed इसो से तुम समफ 
saith fs age, 'कई ऐसा पक्षो है जे। ऊंट के बराबर star trot 
er bat yes इसके पर होते. 


उनके 
में इतना बल दिया है कि तेज से तेज Grete ret इस 








Mater अंडा वाद में देता है। ae eH सेर तक का 
होता है। इन्दीं संडें के छिलके के cara बनाये जाते हैं | sim 
सन, ca लिये मह पैर 
के गये सच ही एस विश c 
'९ इस के। पाल at a हैं। ne 
है। छनने में झाया है कि पक' pre उस के 
से पॉयर के ged ge ते के सिरे 


हमारे यहां ot स्त्रियों की दशा वेजकर परवेशी हंसते हैं। 
बिचार किया जाय ते। किसरो २ विषय में डनका हंसना ठीक भी 
dares खियों के केवल इसी | a 





‘ Ce) 
और दूसरा ली दो में केवल दायें a का भेद है। बरावर समझ 
होने से एंहस्थी का, रथ बड़ी छुगमता से want an यह सम- 
ते हैं कि खिंयें का येडा सा भी पढ़ा देंगे ते वृद्द हमारो बराबरी 
करते लेंगी) इसी से उनके cart रखते हैं। यह tore कै 
pet bgt पुल सवार टन. 
mite हैता है, उसमें देवताओं का वास होता है मर जहां ow 
का facia होता है वहां सब eat wat नह हे जाते हैं। * 
i SURE 
औघपुर के महाराज भानसिंद बड़े बीर और sear Fare 
हन्होंने काबुछ के! जीत लिया ते उनका मन बढ़ा और उन्होंने 
caret Fs अब लंका जीतें। एक दिन उन्हें ने अपने fe 
ga “क्यों आई बाप दांदा को गई घरती के फिर जीत 
1 कप मा कद 1 55 Gin AD 
हर क्या है| सकता है !” मानसिंह ने कहा “ 
(23754०3:302:%7 1 oe 
यह ga कर “बेल बहुत घबड़ाये dre आपस, में कहने लगे 
कि “राजा के जी में क्या हो बेढब बात समाई है । St राजा 
अपने een tee सेना जाने न वेशा झैर sii करके स- 
gr के किनारे तक पहुंच भी गये ते सपुद्र पार कैसे जायेंगे ह” 
ge राजा की बात tt कैसे टाल सकता था। इस से किसी 
के हियाय ने पद्म कि राजा के इस विचार से रोके ।६ 
aie लोगों ने देखा कि राआ ने लंका पद चढ़ाई करने के। 
मन में ठान a ते दे। चार समझदार लोग दरबार के माठ के पास 
चले गये और Br “रायजी | तुमही राजा के समभाओ; नहीं ते 





° ta 





ar: 
| Sess | 


हमारी बपैती है हम के उसे अपने अधिकारूमें core 


जी स्रह्राज ने उसे विभीषण के। ब्राह्मण सम कर 
आप का उस पर अब कुछ अधिकार नहीं है। आप के उचित et 
है [कि दी हुई वस्तु के फेर के। arse 





© gee बाघ arnt कुश ara में लिये सरोचर Fre 
पर यद कह रहा था कि हे पथिक्ा इस सेने के कंकन के ले।। 
डख्रकों बात ga कर डरके मारे उसके पास के न जाह़ा। केई, 
inf पच्चिक उसे दे ल के से।चने लगा कि भाग्य से यह मिलता है 
पर इस जोच के ओलिम में पडना न चादिये faery लव जगद घन 
के उपाजंन में संवेहही है। तब पुकार के कहने गा कहां Ae 
Seo है ब्याजने दाथ फैला के femme पथिक ने कहा तुझ : 
जोषणालो पर विश्वास कैसे हे।। ox rear ent पचिक पहिले 
हो युवावस्था में में बडा gerard था अनेक के और met के 
ara & मेरे पुत्र और gem मरगये और मैं seta देगया। TT 
किसी patra ने ak sata किया कि आप दान ast safe 
कोजिये | उस के उपदेश से मैं स्नान किया करता tet देता और 
gait हूं दांत नल गलगये ete विश्वासपात्र नहीं हूं 
का इतना त्याग है कि जिसे अपने हाथ में का 
Gad का कंकश feet के दिया चाहत्ता हूं तैमी eam मजुष्य के * 
खाता है इस लेकप्रवाद का निवारण कठित है शा में 
है इस fat ' चाहता हूं इसलिये इस hail 
करके खोने के कंकण के। ले इस के, 


anne arf तिकूल न सका । इसे Ie [ 


Po ear ree 
मेंपडा Racer व्याप्त ने कहा ओह त्‌ बड़े कीचड में फसा पडा है 
ya लिये मैं तुझे निकारूता हूँ यह कहकर AEE जाकर उस 
sank पकड़ा तवह पथिक सोचने लगा कि किसी का स्वभाव 
Set ree Spe eter ae चिता rt या दि यार 


+ .मैरा नाम राबितसन क्से है ar १६३२ में या नगर में मेरा 
जन्‍म हुआ। मेरा पिता कुलबान विदेशी था। पहले बह हल नगर 
में रहा oe व्यापार से धनवान दुआ फिर वहां का व्यप्ाकेड 
कर थक नगर में झाया और वहां उस ने ofr यम एक 
कुलबतीक्षकी से विवाह किया उस से तीन पुत्र हुए । बड़ा लड़का 
अंगरेजी सेता का खेनाएति दुआ दर स्पानोय कैमे की छड्ाई में 
आशा गया। मैं नहीं आनता कि Fae eer कहां चक्का गया और 
उस ने क्‍या काम दिया। 

५... - मैं अपने पिता का कनिष्ठ पुत्र हूं शालकपन मेरा बाड़ में 
व्यतीत हुआ git हेतु केई उद्योग करना न ter पर युवा अवस्था 
में झुके wie ऊाने-की बडी इच्छा हुई । मेरे पिता ने मुकक घर में 
iver लिखना सिखाया पिता की इचका थी कि मैं वकात्टत का 
काम करूं पर मेरी अमित्वाषा थी कि मैं किसो जहाज का सुख्या 
awe परवेदा जाऊं । मेरे पिलाने बहुत fasta. किया ey मेरी 
Stara को इच्छा ऐसी प्रबल हुई कि मैं ले किसी की बात न 
मानी इसी अमाग्यता ले मेरे ऊपर बड़ी २ आपदा TEI 





" aye प्यार eee h 


कहते थे और वे मेरी विदेश गमन की 


12177: 


Brahe जहाज पर जाने से मेरी क्‍या दशा होगी है. 
|. बिता कहे on १३५३ में एक aga दिवस पहलो Oe 
के मैं जहाज cart हा 


(oontinnady- * © 
Sete का प्रारंभ द आ। इस छोटी dtawen | 
aan aves Fea tn दुण 
ster ता थक शेप 
Bre eae में से तरंगे उठने लगी मैं कभी जहाज पर नहीं' 
इसी खेमेरा जो Foca लगा और उल्दी दाने ली । जैसा मेरे 
«» शरीर के केश था वैसाही मेरे वित्त मेंमय उत्पन्न हुआ। उस काल 
Ferengi faye आता था कि मैंने gre 
adit plea wld hs 
we cea 









(Cw) 
री 'इसा। जिस समय समुद्र से तरंग उठती थी ते मैं re 
अब की तरंग में oe जहाज्‌ डूब जायगा bre डस के निकल. 
*आानेसे वह नीचे के घिरता था ते जान पडता था कि अब पाताछ 
में जाकर fg नं डडेगा। 
abe eae 16. 
(Continued) 
+ « इसरीति से अत्यन्त भयातुर हो ईश्वर से यही प्राथेना करता 
था कि है ईश्वर ओ मैं इस बाज में कुशल क्षेम से फिरूगा ते. 
सवेदा अपने पिता के re रहूंगा Bre fac कमो weet पर 
a8 का नाम agar मैं उन की आशाबुसार चढूंगा और कभी 
रखी, स्वतंत्रता कर दुखरूपी समुद्र में न पड़ंगा। मेरे पिता ने जे। 
अध्यवृत्ति की प्रशंसा की थीं उस का आशय मैं अब समका कि 
ता ने जे उसी अवस्था में arte किया उसी BR जल 
था aera की आपदी में न पड़े wea में मी जो Sra बेर अपने दाप 
$ के पास जा पहुंचूंगा तो उन को आज्ञा ही में चढूंगा। 
fable tesbapabaedly war 
जब rc हुआ HT 
gor तब मेरा Fr स्वस्थ efter ree 
तक 0 कुछ न रही तरंग feng आकादा निर्मल दुआ! 
poh bac bir oleate al 
की किस्नें पड़ने से ओे tra gE दिलाई दी बैसो मैं ने कमो व 
“eit थी। रात भर खुखनोंद Sart घ्रात:काल के वमन भी न GT 
मैं भ्रखच्नता पूर्वक उठा de समुद्र के देख बिचार करने लगा eT. 
ari tance रंगे के उठने से कैसा a 
ef and कस जिम जप जम 
है seer Ad . 
है 'का थक प्रसिद्ध tft foe sai सूमय के । 
“manent vate इन खेत ने को एस अत धर बेददत 





bad 
थे और दूसरे सम्प्रदायचाले उल का नाम rave देते थे। - 


agama यह है कि ज्यों sti संसार baci nar दूसरे 


न मी ole ox weg के ERE आते Fe ce 


..छल्न के नाम से पुकारता है घृणा की दृष्टि से देखते हें परन्तु उस 


¥ 


शैरबनऔर प्रतिज्ञा के जे। ard सी सम्पत्ति रखने के कारण उन 
के रीति tara raf और कामों की होती है कमी न मूकेंगे। , 
व्यापारों और से सदा यह fg खुनने में 
wa है कि लहर coed हो के जा ape हक | 
का कारण अलुचित रीति पर यह वर्णन किया जाता है कि az 
we अपने छित्त को असम्यता के हेतु सैदा पेंसों ही के साथ 
aera करता है जे उस के आधीन नहीं हैं। किस्तु बवि हम: 

ae rare की ंष्ि से उस की कारंकाई पर विचार करें 
देखने म आपगा कि पेसे ear को ae ढैचित रीति पर डाली 
गई है क्‍योंकि यदि स्वाभाविक धर्म में देनें बराबर मानलिये 
ara fr oft साधारण बचाव के बिचार से ब्रिद्र RET से वि- 
अ्वास़घात का अधिक मय है एक धनिक की eter जिस को 
क्षमत से इज बात का विश्वाल होता हैं कि केवल रपये का 
ध्यान उस के चित्त पर want का गुण उत्पन्न म करेगा। 7 
18, टू 

(Continued) "7 
se कारण है हर राज्य अपनी थनथान प्रजा के बटे बडे 








कुछ घन की अशसा में ऊपर mia दो चुका है 
Sponre पह है कि में पक free seer feu करने. 
पर 


# Epa er 
| oe करने का पहला Bre बहुत पक्का उपाय जित- 
का है got ne काने का हर मदष्य के eres 
के आवक है में ies खाल है कि पल sear 

Ngee करता हूं fs were Hare ही 
fan weet how a arch ak 
बात न माछूम eet #कि झितनी छोटी Bret रब में उन्हें ने oa 
ससप की af डस्हें बचा Ope होता ते। अब तक उन के पास 
पक पूरी पूंजी इकट्ठी हो गई ret 

। 18 AID, 

। (Continued) y 

,सितव्यय के डपरांत परिश्रम दूसरा उपाय घनिक ,बनने 
(oe है। इटलीसाणा में तोन कहावतें हैं जिन से इन देने के 
प्रशंसा निकलती है । हम उनका अनुवाद aS frat हैं । 
(९) के काम आप हो कर खकते है। दूसरे से न करामे । ८ 
$ (२) आज का काम we पर न छोड़े । 
ह् (2) BAG काम Bie ब्ययें में असावधानता न करो। 


ies erent 
किलर आहत पाजबडए नीति पे 





= “ 
© ज्ञानना चाहिये कि घन प्रात करने के eg साधारण नियमों 
prea in nh ieee 


अब ,तक नई रीति के करने के fait इतना = 


meget जिस के कुछ मी बुद्धि दो केई न tak दे 
हा आएगा ai 
extn [अइसलेकलस 








ces) | 
Phone लक 
cee होते Bre मजुध्य उस के यहां से safer 


wea | ait इकट्ठा/करते करते उन के पास बहुत सी नास CRE 
in fat & } behead sitios ha 
नासे के डसी AS हाथ ठीक दाम से कुछ कम tee 
गंधों डस का मेद जानगया अत: डस ASH नास का नाम हजार 


“at Rare रक्‍्ला | निदान कि इस्र रीति पर ea की अच्छी 


कटने छगी परन्तु अंत में उस के जी में शीघ्र थनिक होने की TT 
देसी समाई कि एक दिन we स्विस झफूसर की हिबिया से 
अधिक are निकार छो वह सैनिक मलुष्य संताष की क्षमता कहां, 
tear Fre का परिणाम यह हुआ कि कवि महाशय ने उस 
काम से हाथ उठाया | 

is ३२1 8 

(Continued.) 

अब मेरे देशा के एक लड़के का हाख 'कि उस ने 
oo leat aaah dale 
और उसी से अपलो और अपनो मा को steer wear है बल्कि 
कुछ रुपया भी इकट्ठा करता जाता है। 

मैं इन उवाहरणें के gree पक नामी विद्वान aS 
की कहानी aida करने के sera पूरा किये देता हूं। एक बार: 
>' कथनहै कि offer पैरिस से बहुत दूर गए दुए थे कि। संयोग 
से उस के पास ब्यय चुकगया | उस समय उन्हें ने क्‍या किया... 
कि एक “डे का टुकड़ा पोलकर तोन पुड्यां se ET बनाई 
re एंक पर “जनिकें के लिये विष” दूसरे पर “युवराज के खिये 
fare” fre तींसरी पर “राजा के लिये लिप” लिका इस re 


« के sve उन्हें नै उस टु्ियों के मेज पर इस भांति aT कर 


coat fas ले tes के स्वामी की दृष्टि्डन घर पड़ी | उस 


| 3:35 rg 20% ea ओ pesca. | 

Ce) ‘ 
के ioe सिकिटती meee के एस बात को खबर पहुंचाई। 
सिफिटरी ने राविज्लेमस के पास एक मुख्य stare मेज dire 
उनके विद्रोही लमककर पकड़ मंगाया। 
खकोर को ओर से खाने पीने का मली भांति: 











Bie: 
बह वहां पहुंचे ते हर मजुष्प ने डन के अतः" बह | 
© छेड्दिए गए और उन की पुडिये के देखकर सब लेन हंसने कगें। 


(Contin हर 
Were से व्यापार में भी बहुत से ढंग reed हैं और 
देसी देसी बालें निकल सकती हैं जिन का किसी के। अब तक ध्यान / 
| ओ नहीं है। व्यापार केवल act देश के लाभ के लिये आवदुयक» | 
नही है बल्कि बहो एक स्वामायिक freee उपाय है जिस से 

अद्भध्य कुछ धन इकट्ठा कर सकता है। 
हमारी यह शिक्षा केवल tt लिये हैं are 
रण रीति पर निपट जाया चाहते re उन के fost नहीं जे। छेटे 
यों खे राज्य के बड़े बड़े अधिकारों पर पहुंच wa Es का कारण: 
‘ae है कि जो ger sentir है उस के लिये छेटी छोटी 
आते पर ध्यान करना सम्मय नहीं क्योंकि उस wae में उसके... 
aa 17720: 
बड़े कवि के जिस के जिस में seen विषय । 
"hy er सदा इतना अवकाश ae fre सकता कि आपने ~ 
को छोटी Brel बारीकियों re Feared का निवाह करे ॥ 
हमारे पदने wai के इस स्थान पर यह sig रखना 
safe’ कि वह अपने treat Ged पक बड़ा बुद्धिमान समक 
कर देखी अनेल्तो राह न चलने लमेंलेटेस में उन का कुछ पता ही 
) Wet और अन्त में/लवाय पछताने के और कुछ न हाथआाण। | 
ut | 





as 


. 








- — 
ae 
| 25. 
i 2214: (Continued) 
हमारे ewes नवयुवक गण प्राचीन छः. 
af का अ्रम्यास करें, बरन इसे एक | 
'कल्तेब्य और वाल्यावस्था की सेभ/-सामप्री स- 
अं । श्रेष्ठ जजों को आज्ञा के सावधानी से सम्पादन करें, के- 
SS इतना ही यथेष्ट समझ कर, कि वह श्रेष्ठ की उक्ति हैं, बेसा 
'करन्हे मैं कभी gfe न करें, संसार में सिवा शुचिता (ईग्नानदारी) 
pte Bre errant के साथ eed सम्पादन we 
५ इसरो eg स्वामी के अजिक fra वेश नहों हेतो, Ca में कुछ 
Bresed नहीं है कि अत्येक wer fine पर नवयुवक भरोसा 
+* ऋर खकते हैं, अपने २ बटे काम के प्रवोणता से पूछो करने ही - 
समाज की स्वस्थता का fic है 
खतामराजिक जीवन के संकीएं परिच्छेंदों में मचज्ा के dra 
& के aes, कैस्मही stew gfe अथवा असाधारण मा्जित 
किमाससम्पज् sa; न हो, मिटाने के sand है। यदि घड़ी ठोक 
+ हों चलेगी तब et कर किलो के समयज्ञात़ He, Te प्र- 
| aft एक मनुष्य के बटे काम का पूर्ण सम्पादत दूसरे aE: 
च्य के बे काम का प्रारम्भ है, ते दूसरे के किये पहल[, बड़ी 
gett, और पहले का, युक्ति रीति से, अपना ered सम्पादन 
हू. करना पापभागी der है, क्‍योंकि दूसरा उस पर api नि 
* ओर रुहता है'। अतः अतिउत्तम प्रशंखापत्र जे किसी समा वहुँ, 
© समाज के सम्य के दम के दे सकते हैं ते। ae निन्न ree 
... में दिया जाघप्त- “यह ger सदा सावधानी से अपने उन कामे। 
के। करता था, जिस के ययेक्चित सम्प्रदेन का यद उत्तरदाता 
और नियम से are cq खमय पर डपस्थित दाता था 


Ee ce ef abr थे॥. 




















